ri- 


= 
Or 
छ 
c 
o 
[0] 
9 


Al 
परस 


A 


ae 


> ARRIR vie i 
अथ पंचक शान्ति war "परभ्यते ॥ 
गरुड उवाच-त्वयर ऋवित्तो मायाया 
दारुणः | IE に HHR gan, east 


ने मीत्तद ug a t R ara: Kart ग 


ARA | ARA isd सोच्यन्ते az, 


a 


PAU ॥२॥ aa देव देवेश. जोकाल oe 


MEAT: =... 


- 
e~ 


लाल FE PA 


APA AA प्रवच्यामिपंचक-- 
MU ARE अतायेनविधानेन : सदगतियान्ति 
मानवाः ` UNE REPT Ear 
ISN तख; । >; दूचषाुष्टादब्रह्मणोस्य.. ` दक्षो 


ママ 


दृढ़ AM ॥२॥ दक्ष माशा पया मास ब्रद्मा- 


सञ्च कमणि | ततो ददोप्यं ज्य चनूजा: सप्त- 
बशालम ॥२॥ ताः ASE कन्याः सोमाय 


arar | Tea एंचकन्या याचा 
SR We ऊचुस्ताः पितर a im. 
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o 


हदन सामी | 
TE a a f 
चना, डोल, , तिल! , AA 
सङ्गस्य, Y TOTE, HAE = 
FEIN, TAZ 


AA 

SHA 3 か TIE & 

BEN y 

We | le 
तिलके | लये cams < 

सतिम Y 

सलमा महरी ! 
Fr बशर 2 


९ कोल, २ सफेद HAZ Nm) लाए 
aa, जो, ma (ar 
BE ळयडा で 引く 

HMA, दूध, दडी, सम, PAm, 
य, Raz, uy कवर ची 


€ RT Handoo, Rainawari een ed by eGangotri 


ana?! Wie 


ee 
。 = ニーーーー = 一 て ご 


क 
- 


` 


soi, ॥ 5 

34 ga ऊण QUE PZA] RA 
Sz शत aT, सन्य बन्नासत: ऋतात MIT 
qaqa: GAM, JAT, TJAT: † 


एचम: प्रेतहताचः चितायां स्थापयश्चतान ॥१६॥ 
शिरः wu 于 可 वासकी तथंदय । नाश! 


च पादयो मध्ये तेभ्यो दद्याद्यमा दृतिम्‌ ॥१७॥ 
マ う や ततो za FAR, Ir CIE 
Sq बाहों धनिप्टायां शवश्चशततारकः ॥१८॥ 
~ 


प्रेताधिपस्तु पूर्वाच उत्तरा प्रेत भूमिपः |. रेवतीं 
git ame ` तिलोदकम्‌ gen पातः 
कान्ते यथा. विग्रः शान्ति SAAN AT | ` आदो 
शान्तिः परकुर्वीत तत्पश्चा Salted, देहिकम Roll 


_ मूर्ती; ua: gal न्माषकेन एयक एयक | 


- कलशान्पञ्च त ङुयोत्‌ स्व स्व मन्त्रः SIR 


0२ १॥ पंच रत्न समा युक्तान्‌ वासोलंकार यष्टिः . 
उन्‌ | Ragmi वर्यं च इचः ae 
[Rall पञ्चच AFA पं Sa हने aS x 
um, पञ्चभ्य Were Wa मंत्रे सत्रे जहे र 
॥२३॥ SH Ue PAA BAIR? WSS 


aufs A 
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HAT Iman मन्दर arg | 
शुन्नोदेदों ततः आपोाहस्टा मन्त्र अय AT sy 
ima: प्या निश्‌ I ゴン バト マヤ SAT | 
A SAAHA जपं हासं सावस्तस्स ॥३५॥ 
डास: नव गह, कान विषण्ण dealer लखा | 


= TAZIA जप qa यद्ाकालाच सारत il 3 zii 
SIT IA ज्या RAG एरा BAT समथा] 


गयं समाप्य हवनं धनु दध्या त्पयास्वरीस्‌ ॥३७७ 
मणि सुक्त स्ववणांदि सर्वोप करणे; यु ताम्‌ | 
कांस्य पात्रं तेल gui देयात्पंचक शान्तये ॥३८॥ 


_ कुशविधाय gig ZARAI प्रथक प्रथक्‌ ।.. 


तत्पश्चाद्वjश्वदेवादि Sat Raa वलि बुधः ॥३६॥ 
अभिषेकं ततः gal त्कलशुस्थ विसर्जनम्‌ । 
SS स्तशक्या FT AAU TAT पारगान्‌॥४०॥ 
चस्त्रादिश्च प्रदातञ्यं तभ्योदद्याश्व ZU । 
73 य; कुरते पुत्र स्तस्य प्रेतोलभेट्रगतिस्‌ ॥? ६!) 
amia युधारवेव Bae dam अनत | 
तट्विधियेनकृदेन्ति fet प्रजायते esq. 
तस्मारसरंऽयन्तेन शान्ति दुदी ae 
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vi 
E 
A 


a सह युतनक TE AAW 


Q y 
に SH वना Bae, Dóm, gmana 
उर आदरे | era Tenen मू aaa 


maza ave Perm 
5 a * 
= ESAS 
ANDA तिमा 
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(ga HIR) aerial कांस्यपात्रं एथकः 
5 ATT? F PAR 
सपेष लाजः, TAZ ५.० कप र, घी, सिन्दूर, ZU 

A . r . 
तिल दूप, Fer, श्रीफल, आरि, चन्दन सुरै व 
सफेद गोदानाथ वम्त्रम | दीप Ro- 


aa पंचक शान्ति: विधि; | 

आदो अशसं चरन ग्रह मण्डल YRA ख्य 
इशाने ओपिधि्ुम्भ दद | 

gale: RI कुम्स चतुष्कं मध्ये एक 


/ ७५११०० death ya 


2: Sy 
meant. वेद: aged Baer त्तः चेतरः 


| 

| पयेत्‌। ; 

| मू गिया-२ दंचे शंतसिधककुस्भं मुंदंग पात्र युतं (सुं 

に NE पश्चिमे पूर्वभादपंदा कुम्भे यवं पाजते ST) 
रेशस-४ उतर उत्तरभाठपदा कुम्भं ब्रीहिपान्न 


/ युतं (शाल!) 
SI 一 सध्ये aa कुम्भ SO (पं) पाच 


| 

Í 

| ® ह युत yo 
| と * 

| 
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— 


に 


ग्रीवाय HECAT TSA | अथा च TAIAN- 
नो हन्तेभ्यो करें नस: । SYARA GATT 
वयोञ्याम्‌॥ या शूचते हस्त इपवः पराम्ताशयवावप । 
विज्यं धनुः कपर्दिना विशुल्यों चाण वानुत ॥ 

अन शन्न स्यपच आाभूरस्व dran या 

ते हतिः मीढुष्टम हस्ते वभूतत धनुः । “था FAL . 
PAR AAAA परिमुज TER अन्वना 
हतिरस्मा SRS Aaa: | अथा य SA स्त 

बार अस्मन्नि धीहितम्‌ a मांसित आयुधाया 
ना -तताय घुष्णवे । उभाभ्या-सुतते. नमी वाहुभ्यां 
'तव धन्वने ॥-अव-लस्य भनुष्ट्व सह लाच शते 
SH । निशीयशुल्यानां ga शिवोना सुमनाभव ॥ 
यात इषुः शिव तमा शिव वभूवते. धनुः शिवा 
Rea या. तव तयांनो मड जीवसे ॥ भगवते 
सवाय देवाय, शीय देवाय, 53 देवाय 
Weg दाय, उद्याच देवाय, Meg देवाय 
WER देवाय, ईश्वराय देवाय, ARANA 
पाडत gta Wags नमः ii 

` यमो दाधारः प्रथिवीं AAA यमाय 


_ 
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१% 
ek 


शान्तिः ॥१॥ युञ्जते RA उत्त युञ्जते Mit 
fal विप्रस्य बृहतो विषश्चितः। विहोत्रा दुधे 
वायुनाविदेक इन्मही देवस्य aña: परिष्टुतिः ॥१| 
2320 देवेष्वा ara ॥२॥ इदं विष्णः विच- 
क्रमे त्रेधानिदषे पदस्‌ समृद्सस्य पांसुर ॥३॥ 

इरावती धेनुमती हि भूतँ सूय वसिनी मनवे 
दशस्या | व्यप्टुभ्ना रोधसी विष्णवत दाष्यथ ` 
gaat ARO Ages ॥४॥ ARAN 
विष्णुरत्वोतुभ्नालु || दिवोवा विष्णु उतवा usar 
महोवाविष्ण -उरोरन्त रिक्षात्‌ ॥।:, हस्तोपणत्स्व 


— pifias दक्षिणादुत संव्यात्‌ ॥४॥ ` 


विष्णोनु क॑. वीर्याणि प्रवोचं यः . पार्थिवानि विमसे 
रजाँसि । यो, अस्कभांय दत्तर HK विचक्रमान 
स्र घोरुगायः ॥६॥ Fat: gale, विष्णो रराट- 
मसिं, विष्णोः gaia: | विष्णोः equa 
वष्णाः श्र वोसि, वैष्शवभसि, RARA ॥ 9! 
MEN: Rad FRA Gl च भामः AA 
RIRg: | ais Gy विक्रमनैष्त्र rar 


भुवनानि विश्वा॥८॥ ततः कु स्भ पंचक प्रधानम ॥ 
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१३ 

जक पदेनमः इति पश्चिमं । 

मर उभा. 2-शिवा नामासि SAMAR 
पिता नमस्ते अस्तुमासा हिसीः, Ma ANT 
gam घायपूषाय प्रजनायुः स्वप्रजस्ताय सम 
वीयाय ॥१॥ 

अहिरि भोगः पयति बाहुं ज्याया इतिं परि 
amar: । हस्तश्नो विश्वा अईन. EARS 
पुमान्‌ पुमांसं .परि पातु FRAG: ॥5॥ : 

ARE न्याये TA, इति 3 で ーー 
| मध्ये रे. yoga तव वृते वयं नरिण्यस TA- 
| चुना स्तोत्र FFE Rafa dal =. = 
[ज ऊ पूपागा ra :नः पूषा Tact: CI 
| 
सनोतु नः URN A 
पूष्णे-नमः:इति मध्ये 
slag कुम्भे ari Igo RUM 


चोषदकम्भदेवताभ्यः at Saar अडा 
PFI っ 


नस ag, अस्तिसीढ, एथ 
Haug, । यंवायत्नप्रवानान:। 
उन्द्रा dato सर्व-नेवेद्यम्‌ I 


— 
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ठम ETT q ० कु मसपञज्चक प्र FAS ८ 
qo BPEL कुम्भ पूजनं HAWE करिष्य» | 
एवं मासनाऽवाहनादि ०- 
कुम्भपु--- 

Az कु, दे०-वसूनावाहविप्यासि, देवा 
नपा वर प्रदान्‌ । आयान्तु वरदा दवा, वसवः 
पाप बाशनाः ॥.१॥ 
| पून म्‌-धतिष्टासावाः हयिष्यामि: नक्षत्र 
RA । भनिष्टे्रमिहागच्छ, चर E 
| TACHA ॥.१॥ 

a AREA मयाः TEL . उरुणस्य 

An '। ऋचं मवाहय़िण्यामि, नाम्ना शत- 

| WS आग्रच्छत्व ` शतभिषक चरके 

'सशोभते. NE 5: 

— PU ss We वरदं, रुद्र मावा- 
Rll अहिय ध्न्य समभ्येद्रि. जंटाजूटोप 

N an 

९ उभा.-ध दमावाहयिप्यासि, देशे 
IN l R Ri या 

q ह a GRE: l FARE 


| 
| 
| 
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MIET ANT. ? z TI > F o HNZ 
तत्सवितुया: qiias युञ्जते मानाप्टकम० | 


छळू (ATA मंत्र: वसो पवित्र ससि» AAEN 
IU: स्वाहा--वम्यास्योत्त० FAN: UA 
स्वाहा--तत्नाहिय ० उपप्रागात्‌ अजेंक . पदे ८ 
शिवोनामासि० witha. akg ध्न्याय० प्रय 
do पूंपागा० TU स्वाहा पञ्चायतनम्‌ | 

प्रतिनक्षत्रस्य स्व स्व मन्त्रेः अष्टोत्तर शुत 

| होमः अथवा दशांशं होम येतं . :- 
(Ct इन्द्रा qqio एवं मन्न होसः आज्य । 

| ara होमः तर्पणम्‌ अनेन संन्त्र० आत्मेंनों० 

| सकुटुम्वस्य, पञ्चक शान्तिः निमितं. गणपति 

¦ ‘Saar: प्रीताः सन्तुः ॥ ` 


यव --एवमेव-जपादि० तपंणम 
a व तिल होम:--एवसेत age TU no 
Ze Rey sa, रुब्रमन्त्रः--देदी सुदित- 


3 ツィ バ Hear dr ag. नेव SFS 


तावत्‌ ॥ ततो Meruya gaz- 
Mig aso नसा Ya 


l 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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यया (जे) Paz (+) HAR 
hone may wen EWA) | 
En आहा र ATK. | S RUN sex 
X gg DY ७ VAME (Tarea) 


E : E Re. 
“कस्य पात्रस्थित तन दशुशस-यशा लन्सद or 
Most सर्च leq TARA छआयाहाब्य एण्बय 
TAT (स कुटुम्बस्य स पारवारम्य ) पंचक 
aa असन्दाने NARRA स्वर्गपदवी gists 
az पंचक शान्ति निमित्त तेलं परि वश्य 
यासिनस: ॥ 
Ral कुम्भान्‌ ्रतिपादयेत्‌-आदो alas 
कुम्भं साविच्राणि० अद्यताव० आत्मनः स कु 
FIET सपरिवारस्य पंचक दोष शुममार्थ दष्टारिप्ट 
एय Maar इमं धेनिष्टा कुम्भं asad सान्नं 
Re सोपवीतं सं दक्षिण सात्र पत्र युत स 
मूत्ति वस्त्र युग्मः भूषितं ब्राह्मणाय ददानि ॥३ 
. ' परं `- शतभिषक--पूर्व नाद्र -- Stats 
ददानि ॥३॥ एतां देवता० व्राह्मणाच्छिदम ० gi 
दत्वा RATO कलशाच्छिद्रम. ओपध उम्भ TEX 
Tiga ॥ इतिपंचक शान्ति विधि: ॥ 
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